रामली 


. ( ओ . एन . )- 127 


REGISTERED NO . D . { D . N.) 127 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Tradia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग IIपण 3 - उप- मण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - - Sub- Section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 52) 
No. 52 ] 


मई दिल्ली , मंगलवार, जनवरी 30 , 1990/ माघ 10, 1911 
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स भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या नी भाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

separate compilation 
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पर्यावरण और बन मांघालय 
( पर्यावरण , वन और राजीव विभाग | 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 नवम्बर, 1990 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में परिमंकटमय पदार्थों के हथालने पर प्रतिबंध और निबंन्धन 
के लिए पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम , 1985 के नियम 13 के माथ पठित 
पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1985 की धारा ( 2 ) ( ब ) के अधीन अधिसूचना 
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का . पा . 108 ( अ ) . ---पर्यावरण ( मंरक्षण ), नियम , 1986 के नियम 13 के उपनियम ( 2 ) 
के खंड ( iii ) के अधीन एक अधिसूचना, जिसमें संबंधित पक्षों से उक्त अधिसूचना के 
प्रकाशन की तारीख में साठ दिन की अवधि के भीतर बैजिडीन प्राधारित रंजकों और उसके 
लवणों पर प्रतिषेध अधिगेपित करने के सरकार के प्राशय के विरुद्ध प्राक्षेप मांगे गए थे , 
पर्यावरण और वन मन्त्राला की का . प्रा . सं . 881 ( अ ) , तारीख 31 अक्तूबर , 1989 में 
प्रकाशित की गई थी । 


और उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई प्राक्षेप प्राप्त नहीं हुमा ; 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त नियमों के नियम 13 के उपनियम ( 2 ) के खंड 
( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, वैजिडीन प्राधारित रंजकों और उसके लवणों 
का उपयोग रंजन और रंगाई प्रसंस्करण उद्योगों में प्रतिषिद्ध और निर्बन्धित करती है । 
बैंजिडीन वाले सभी रंजकों और रंग मिश्रणों तथा उसके व्युत्पादों का "हथालना " प्रतिषिद्ध 
होगा । बैजिष्टीन आधारित रंजको का , जो बैंजिडीन प्राजों रंजकों के नाम में भी ज्ञात है , 
उपयोग इस अधिसुचना के निकाले जाने की तारीय से तीन वर्ष के भीतर बद किया जाना 
अपेक्षित होगा । 


[ फा . सं . 1 - 18/86 - पी एल / एच एम एम डी ) ] 

डा . जी . सुन्दरम , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS 


( Department of Environment, Forests and Wildlife ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th Japuary, 1990 


NOTIFICATION UNDER SECTION 0 ( 2 ) ( D ) OF THE ENVIRONMENT 
( PROTECTION ) ACT , 1986 . READ WITH RULE 13 OF THE ENVIRON 
MENT ( PROTECTION ) RULES , 1986 FOR THE PROHIBITION AND 
RESTRICTION ON THE HANDLING OF HAZARDOUS SUBSTANCES IN 

DIFFERENT CASES 


S . O . 108( E ) . - - Whereas a notification under claure ( iii ) of sub -rule ( 2 ) 
( t rule 13 of the Environment ( Protection) Rules , 1986, invitiny objer 
tions from the concerned quarters within a period of sixty days from the date 
of publication of the said notification , againt Goveroment s intention for the 
inposition of prohibition on benzidenc -based dyes and its sults , was published 
in the Ministry of Environmeut and Forests , $ . 0 , No. 881 ( E ) . cated illc 31st 
( October . 195 ) : 


[ATT II- - 498 3 ( 1 ) ] 

भारत का राजपत्न : प्रसाधारण 
. - = = = = = = = = = = E = 1 = = 1 = = = = = = = = = = = = 

And whereas no uljection mais received within the said period of sixty 
days ; 


Now , therefore , il exercise of the powers conferred by clause ( iv ) of 
sub - rule ( 2 ) of ruic 1,5 of the said rules, the Coutral Government hereby proli 
bits and restric s the use of benzidine-based dyes and its salts in the dying aod 
colour processing indu . tries . All dyes and dye - intermediates containing hen 
zicline and its claivities shall be prohibited for " handling " , Thu 115c of ben 
zidine- based dyes, also called as benzidinc - azo dyes , shall be required to be 
cliscontinued within the years from the date of issue of this notification . 

[File No. 1-485&6 -PL |HSMD ) 
DR . G , SUNDARAM , Jt. Sccy . 
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